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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त आंशिक आर्थिक सहायता से प्रकाशित 


एवं प्रेम इष्टरप्रइज़ेज, di. 70, निराला नगर, लखनऊ द्वारा मुद्रित। 
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मेरी सहधर्मिणी श्रीमती आहुती त्रिपाठी 
| जिनकी प्रेरणा से यह कृति पूरी हुई 


| उन्हीं को समर्पित | 
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आशीवैचन 


So आशाराम त्रिपाठी हिन्दी के एक रसंसिद्ध एवं प्रसिद्ध कवि है | उनकी 
मुक्तक रचनाएँ सुनने और पढ़ने का अवसर मिलता रहा है | कभी वे सुरभित 
बहुरङ्गी पुष्पों के स्तवक सी सजी - धजी प्रतीत हुई हैं और कभी वे रस के श्रावणी 
मेघ की फुहार सी अम्बर को संसिक्त करती हुई लगी हैं। तपस्विनी उर्मिला' 
उनका कथाकाव्य है जिसमें राम - साहित्य के एक बड़े मार्मिक प्रसद्ध में एक 
सर्वथा नवीन आयाम का संयोजन किया गया है। मेघनाद की अमोघ शक्ति से 
लक्ष्मण जी के आहत होने पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनको जीवन 
दान दिया यह कथा जगस्रसिद्व है। इस प्रसङ्ग को डॉ० त्रिपाठी ने मौलिक 
उद्भावना की चिन्मयी दीप्ति प्रदान की है। हनुमानजी को संजीवनी बूटी 

पहचानने में कठिनाई होती है किन्तु उर्मिला की तपः शक्ति से वह स्वतः प्रकाशित 
हो उठती है | श्री हनुमान, श्री भरत आदि सभी इस चमत्कारपूर्ण घटना को देखते 
हैं और उर्मिला के तप की महिमा से अभिभूत हो जाते हैं कवि ने यह संड्केत दिया है 
कि लक्ष्मण को जो जीवन दान मिला उसका प्रमुख हेतु उर्मिला की तपस्या है। 
उर्मिला की तपस्या की शक्ति से द्रोणाचल से लायी गयी प्राणदायक औषधियां 
चरम शक्तिमान और सद्यः फलदायक हो गयी । उर्मिला की शक्ति से संयुत हो 
लक्ष्मण ने मेघनाद पर विजय प्राप्त की | 


यह मार्मिक कथानक करुणरस प्रधान बन गया है | मुख्यरूप से उसमें कवि 
ने भगवान राम के विलाप: कलाप का हृदयद्रावक वर्णन किया है । भगवान राम 
का यह शोकसागर ग्लानि और अनुताप के आवतों के कारण बड़ा विषम और 
दुःसह प्रतीत होता है। इस लघुकथा - काव्य के भरत जी भी ऐसे ही ग्लानि और 
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अनुताप के दुःसहशोक - सागर में डूबते - उतराते हुए दिखायी पड़ते हैं। उस 
महान शोक के परिवेश में उर्मिला को बड़ा शान्त और संयत दिखाया गया है। 
उनको अपनी तपस्या के अमोघ प्रभाव पर अविचल विश्वास है | हनुमान जी भी 
माता कहकर उनका अभिनन्दन करते हैं। 


€—————— न्न न्न 


मेरी दृष्टि में भी कवि का यह चरित्र रचना कौशल अभिनन्दनीय है। । 
करुणा की उस स्रोतस्विनी में उर्मिला का व्यक्तित्व तपस्या का ज्योतिर्मय कमल | 
बनकर खिला है। इस काव्य का करुणाजन्यविषाद अन्ततः आनन्द में पर्यवसान 
प्राप्त करता है । मैं कवि की इस मंगलमयी कृति का स्वागत करता हूँ. और उसकी | 
लोकप्रियता और सफलता की कामना करता हूँ। | 


दिनांक : २३. ३.९२ कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह 


सावित्री निलयम | 


२/२२, त्रिवेणी नगर 
लखनऊ--२२६०२० 
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सम्मति 


मैंने “तपस्विनी उर्मिला” का आद्यन्त अनुशीलन किया | Slo आशाराम 
त्रिपाठी सधे हुए श्रेष्ठ कवि हैं । उनकी. अनेक काल कृतियाँ से गुजरने का अवसर 
F पहले मिला है । उनके पास चिंतनशील मस्तिष्क है और भावुक हृदय भी । उनमें 
| गीत की प्रतिभा भी है और प्रबन्ध पटुता भी | इसका उत्कृष्टतम उदाहरण है यह 
काव्य | इस काव्य में कवि ने उर्मिला को नया पात्रत्व प्रदान किया है। उसकी 
उद्भावनाएँ इस सन्दर्भ में विचारणीय हो जाती है | 


उर्मिला राम-कथा की मूक पात्र है । उसके उत्सर्ग को जितना स्वर मिलना चाहिए 
था, उतना न वाल्मीकि ने दिया, न गोस्वामी जी ने । उसे लेकर गुरुदेव रवीन्द्र ने 
“काव्येर उपेक्षिता नारी” का प्रश्‍न उठाया | आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 
उसी क्रम में “हिन्दी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता” नामक लेख 
लिखकर अनेक प्रतिभाओं को उधर आकृष्ट किया | कवि मैथिली शरण गुप्त ने 

d उससे प्रेरित होकर “उर्मिला उत्ताप” की रचना शुरू की, लेकिन देखते-देखते 
उसकी परिणति साकेत' में हो गयी | फिर राम के समक्ष उर्मिला प्रतिष्ठित नहीं हो 
पायी। उसी बीच कविवर बाल-कृष्ण-शर्मा 'नीवन' ने भी उर्मिला को 
चरित-नायिका बनाकर एक महाकाव्य रचा किन्तु 'साकेत' के प्रकाशित हो जाने 
और उसके अधिक चर्चित होने के कारण यह कृति अप्रकट ही रह गई | 


उर्मिला की पात्र-परिकत्पना वस्तुतः जोखिम भरी हुई है । राम कथा का 
संबन्ध चूँकि जन सामान्य से है, इसलिए कोई नितांत नई उदूभावना सर्वस्वीकार्य 
नहीं हो सकती है, विशेष रूप से 'मानस' का प्रत्याख्यान करती हुई कोई 
खंड-कथा तो स्थापित ही नहीं हो सकती | 


| 


i 
i 
! 
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डॉ० त्रिपाठी ने यहाँ चरित्रांकन की एक नई चुनौती को शिरोधार्य करते हुए 
उर्मिला संबन्धी अनेक नवोद्भावनाएँ प्रस्तुत की हैं । उनका यह तर्क है कि लक्ष्मण 
के पीछे उर्मिला की शक्ति कार्य कर रही है, उसी प्रकार जैसे मेघनाद के पीछे 
सती सुलोचना की शक्ति | लक्ष्मण उस शक्ति का तिरस्कार करके गए थे, 
वनवास में उसे भूले हुए थे, इसलिए मेघनाद की शक्ति ने उनपर विजय प्राप्त कर 
ली । वैद्य सुषेण के निर्देशानुसार जब हनुमान संजीवनी को खोज में द्रोणाचल को 
उठा लाए और भरत के निकट पहुँचे तो उर्मिला ने उस शक्ति को जाग्रत कर 
दिया | र 


कल्पना करना कवि का अधिकार है। So त्रिपाठी ने अपनी कल्पना 
शक्ति द्वारा विरहिणी offer को 'तपश्विनी उर्मिला' के रूप मे परिणत कर 
दिया है। यह एक नया प्रस्थान है | मैं कवि को इस कथा कौशल के लिए बधाई 


देता हूँ | मुझे आशा है कि वे अनवरत महत्‌ चरित्रों के उपेक्षित पक्षों को अपनी 
प्रबंध पटुता द्वारा प्रोदेभासित करते रहेंगे | 


डॉ सूर्य प्रसाद दीक्षित 

आचार्य एवं अध्यक्ष 

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग 

दिनांक : 6.4.92 लखनऊ विश्वविद्यालय | 
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| उमिला के सम्बन्ध में 


| 

| 

। बचपन से ही रामायण के दो पात्रों कैकेयी और उर्मिला के सम्बन्ध में 
| काव्यकृतियाँ तैयार करने की लालसा थी | कैकेयी पर आधृत अभी कुछ लिख ही 
| रहा हँ किन्तु “तपस्विनी उर्मिला? की जीवनी शक्ति को शब्द दे सका इसका मुझे 
| सन्तोष है । 

| भारतीय मनीषा, भारतीय चिन्तन, भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी, 
भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति मेरे मन में बसी आस्था ने उर्मिला के प्रति अभीतक 
रची गयी कृतियों से कुछ हट कर लिखने पर विवश किया। 


| , भेरा यह मानना है कि नारी केवल माँ, बहन, पत्नी, साथी ही नहीं अपितु 
वह एक शक्ति भी है। वह ऐसी शक्ति है जो बड़ी बड़ी शक्तियों को चूर -चूर 
| कर सकती है । उर्मिला भी ऐसी ही शक्ति है । लक्ष्मण उर्मिला को पत्नी समझकर 
| ही तो वन नहीं ले गए | उर्मिला वन जाना चाहती थी इसलिए नहीं कि वह पति के 
| साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती वरन्‌ इसलिए कि वह शक्ति रूप में पति के 
| साथ रहती और किसी बड़ी विपदा में उनकी रक्षा करती । वीरब्रतधारी उसके पति 
ने उर्मिला को समझा नहीं, उसकी शक्ति को पहचाना नहीं | यही बात रह रह कर 
उर्मिला को उद्वेलित करती रहती थी | उर्मिला के इसी दर्द को तथा उसकी अमोघ 
| शक्ति को उद्घाटित करना ही मेरे इस खण्ड काव्य - प्रणयन का उद्देश्य भी 
है। 


मुझे यह कतई स्वीकार्य नहीं कि चौदहवर्ष के वनवास काल में उर्मिला में 
| कोई परिवर्तन न हुआ हो | निश्चय ही उर्मिला काठ या पत्थर नहीं थी ।-चौदहवर्ष 
| भें काठ और पत्थर में भी बड़ा परिवर्तन आ जाता है किन्तु उर्मिला में कोई 
80) 
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परिवर्तन नहीं ? यह कैसे हो सकता है ? बस यही बात बचपन में रह रहकर मुझे 
बेचैन करती रहती थी | मैं बार बार सोचता रहा कि कैसे उर्मिला की शक्ति को 
शब्दायित करूँ । गुरुकृपा से बात बनी और वह शब्दों में उतरी | पहले इस कृति 
का शीर्षक दिया 'शक्ति परीक्षा' अर्थात्‌ उर्मिला की शक्ति -परीक्षा' किन्तु यह 
शीर्षक अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पारहा था इसलिए तपस्विनी उर्मिला' रखा 
जो अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली लगता है | 


इस काव्यकृति का उद्देश्य मात्र इतना है कि भरत के आश्रममें संजीवनी की 
गारंटी मिलती है। उर्मिला अपनी शक्ति उस संजीवनी के साथ करती है। 
संजीवनी से तो लक्ष्मण पुन : चेतना में आजाते हैं किन्तु उर्मिला की शक्ति से वे 
दूने उत्साह के साथ रणांगण में जाते हैं और घोर युद्ध के बाद मेघनाद का वध कर 
देते हैं । यह उर्मिला की शक्ति से ही सम्भव हुआ | 


मेघनाद द्वारा चलायी गयी शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण चेतनाशून्य हो गए 
थे | उस समय लक्ष्मण के साथ उर्मिला की शक्ति नहीं थी क्योंकि वीर लक्ष्मण 
उसका स्मरण तक नहीं करते थे । अब लक्ष्मण को पूरा विश्सास हो गया कि विना 
उर्मिला की शक्ति के मेघनाद को परास्त करना कठिन है | उस वीरबाला का 
स्मरण करते ही धनुर्धर लक्ष्मण असीम शक्ति से भरकर मेघनाद से युद्ध करते हैं 
और विजयी होते है | 


तपस्विनी उर्मिला के दर्द, उसकी शक्ति को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करने का 


जो प्रयास किया वह आपके सामने है | यदि यह कृति आपको अच्छी लगी तो मेरा 
प्रयास सार्थक है। 


आशाराम त्रिपाठी 
(2) 
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वन्दन 


हे जननी ! रस निर्झरिणी ! तेरा वन्दन, 


तू शीतल है जैसे मलयागिरि चन्दन । 


तू पावन है, जैसे गंगा की धारा, 


RR 


दुःख में माँ बनती तू ही एक सहारा | 
तू शीलवती, गुणवती, मूर्ति ममता की, 
तू स्नेहमयी कल्याणमूर्ति समता की । 
तू करुणा की प्रतिमूर्ति तेरा शत वन्दन, 
हे जननी, रसनिझरिणी, तेरा वन्दन । 


तू मरुथल में है जल की शीतल धारा 


तू गहन अँधेरी रात बीच उजियारा। 


go 


| है स्नेह वष्टि करता तेरा हग्‌ अचल, 

सुख अनुपम पाता है मेरा मन चंचल | 
| तू करुणा की प्रतिमूर्ति तेरा शत वन्दन, 
| हे जननी, रस RARI, तेरा वन्दन । 
(3) 
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हे पवन तनय, बल -बुद्धि-ज्ञान के सागर | 
हे कीर्तिपुंज, रणवीर, गुणों के आकर । 

हे जगद्वन्ध, सुखधाम, धाम करुणा के, 
8 रामदूत, अतिचतुर, रूप अरुणा के | 

हे अतिविशाल, लघुरूप, रूप क्या तेरा, 
उसमें तेरे है सीता-राम बसेरा | 

तेरी गुण-गाथा मेरा पावन चन्दन, 


हे सौम्यरूप, तेरा है शतशत वन्दन | 


चल आज लेखनी लिख फिर वही कहानी, 
लक्ष्मण मूर्च्छा की बात अतीव बखानी | 
कुछ लिखो उर्मिला देवी की महिमा पर, 
उस शक्ति पुंज की तपःपूत गरिमा पर | 
तेरा तो नाम सफल है यश लिखने में, 


मुझको भी सुख मिल जाय इष्ट मिलने में | 


(4) 
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। चल सम्हल सम्हल लिखना ही तथ्य नहीं है, . 


जो कुछ मिल जाये अपना कथ्य नहीं है। 


हो चरित सार पर तार तार में स्पन्दन, 


अब हृदय पटल पर लिखो उर्मिला - वन्दन | 


x Xx % 


| (5) 
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लक्ष्मण मेघनाद युद्ध 


अब युद्ध भूमि में चलो, मिलो वीरों से, 
लक्ष्मण अशेष बल, मेघनाद धीरों से | 
था धूल धूसरित नभ लगता भूतल सा, 


वसुधा का रूप बन गया आज गगन सा | 


सन सन चलते थे बाण शीश कटते थे, 


समरांगण में तब रुण्ड - मुण्ड पटते थे ॥ 


होता विलम्ब लख लक्ष्मण ने बढ़ आगे, 

भीषण प्रहार कर दिया निशाचर भागे । 

आगे आया तब इन्द्रजीत मदमाता, 

था सेनानी समुदाय वीर यश गाता । 

मारा लक्ष्मण ने बाण हुआ मूर्च्छित वह, 

मूर्च्छा बीती तो हुआ वीर लज्जित वह ॥ 
(6) 
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a HR PORT 


जिसने देवासुर जीत इन्द्र को जीता, 
उसका तूणीर हुआ अब रीता रीता । 
फिर आयी याद बची है शक्ति अभी भी, 
| जायेगा बार न जिसका रिक्त कभी भी | 
| तब इन्द्रजीत ने भीषण शक्ति चलाई, 


अति बलशाली लक्ष्मण को मूर्च्छा आयी ॥ 


मूर्छा आयी रण-बीच मचा कोलाहल, 


अब लगे देखने सभी वीर अपना दल | 
| था शोक राम-दल में, हनुमत्‌ को भारी, 


लज्जित होते सब देख स्वयं की हारी | 


था समय न अब लड़ने का मन था भारी, 


आयीं विपत्तियाँ एक साथ ही सारी ॥ 


(7) 
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ü कुछ करने में असमर्थ न था बल तन में, 


Es 


बदली उनकी थी हँसी करुण क्रन्दन में । 
लक्ष्मण मूर्च्छा से सुखी दशानन दल था, 

इससे उसमें उत्साह बढ़ा अति बल था | 

थीं कई शक्तियाँ समरांगण में छायीं, 


पर नहीं उर्मिला-शक्ति वहाँ पर आयी ॥ 


जारहा दिवाकर लज्जा से संयुत हो, 


कर सका न कुछ लक्ष्मण के लिए दुःखित हो | 


यद्यपि सहस्रकर शोभित तम 'पट-हर्ता, 


है वही दिवापति वही सचेतनकर्ता | 


हतप्रभ हो उसने एक बार फिर देखा, 


कार्यों का मानो देता हो ज्यों लेखा ॥ 
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जल रहा हृदय था रवि का अतिशय दुःख था, | 
प्र l 


| करेता'ही क्या बेचारा पूर्ण अवश था | 


जो ज्वाल हृदय में धधक रही थी उसके, 


| 
| 
| लपटें बन फूट रही थीं मुखपर उसके | 

| छिपना उसको निशि के अंचल में भाया, 


| सोचता रहा कुछ हाय न करने पाया ॥ 


| विहगाली भी थी बनी पात्र पावक की, 

| थी उनको कोई याद न निज शावक की | 
स्वर उनका विकृत रूप उपस्थित करता, 
थीं चाह रहीं वे उड़ना उड़ा न करता | 
दुःख था उनकी हतूतन्त्री भी बीच समाया, 


सुगना उनको भी नहीं आज था भाया ॥ 


(9) 
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प्राची में शशि का शुभ्र वदन शोभित था, 
दुःख आन्त और विक्लान्त आज कुछ मुख था। 
था वदन अश्रुमय और श्यामता आई, 
वह झलक रही थी दुःख की ही परछाई | 
दुःख अम्बर में वह चाँद आजभी आया, 


उस दुःख में था किसको न दुःख ही भाया ॥ 


रोती थी श्यामा निरत अश्रु टपकाती, 
दुःख-सिन्धु बीच थी = रह गोते खाती | 
रो रहे तरुण तरु तृण-तृण सारे रोते, 
भर अश्रु मोतियाँ पूर्ण मञ्जूषा होते । 
उस निशा बीच साम्राज्य चाँद का छाया, 


उस दुःख में था किसको न दुःख ही भाया ॥ 


(40) 
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सुर देख रहे उड्गण नेत्रों से ऐसे, 
| खो गयी किसी की रत्नराशि हो जैसे | 
छायी मुख-मण्डल पर थी विपुल निराशा, 


लुट गयी आज उनकी थी जो अभिलाषा | 


वह लगा चन्द्र दरबार न उनको भाया, 


उस दुःख में था किसको न दुःख ही भाया ॥ 


(॥) 
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राम-विलाप 


जब अनुज तात लक्ष्मण की दशा विलोकी, 
पाता जिसकी छाया में शरण त्रिलोकी | 

वे राम ताप से तप्त हुए रोते हैं, 

उत्साह, धैर्य, वीरत्व सभी खोते हैं। 
अन्तस्तल में था दुःख ने वास बनाया, 


उस दुःख में था किसको न दुःख ही भाया ॥ 


“मैं था तेरा सर्वस्व प्राण से प्यारा, 

आ बना रहा सब दिन आँखों का तारा | 
दुःख दावालन में तात तुम्हीं थे मेरे, 
वे याद कार्य व्यापार सभी हैं तेरे l 
उस माता ने तो ललितलालद्वय पाया, 


„ उनमे प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


(42) 
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भाई तुम कितने दुःख सहते थे वन में, 


| पर नहीं रहे तुम खिन्न कभी भी मन में I 
| सबके सोने पर तुम्हीं जागते रहते, 


दुःख में भी तो तुम सदा विहँसते रहते I 
जिसके कारण वन में भी अति सुख पाया, 


मैंने प्राणों से प्यारा लाल गँवाया ॥ 


मेरे कारण आगमन तुम्हारा वन में, 


रह गए विलखते मात-पिता सब घर में | 


मुड़कर भी तुमने घर की ओर न देखा, 
देखा तो भैया तुमने मुझको देखा । 


देखा भी तुमने नहीं उर्मिला काया, 


मैने प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


(43) 


a 
5 
gr 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
जब पर्णकुटी के पास खटक कुछ पड़ता, 


झट निशा बीच यह धनुष तुम्हारा सजता | 


तुम प्यारे थे, पशु-पक्षी तुमको प्यारे, | 
वे भाव तुम्हारे रहे सभी से न्यारे | 
वन देवी ने था दिया स्नेह दुलराया, | 
मैने प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


हो रही थी जब वन जाने की तैयारी, 

माता के हृत्‌ में भरा हर्ष था भारी | 

सौंपा तुमको, कह तात ! सम्हालो इसको | | 
वह सम्हल सका क्या था सम्हालना जिसको ? 

अब शोक-ओक ही है सर्वत्र समाया, 


मैने प्राणों से प्यारा लाल गवाँया॥ 


(4) | 
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| सुत सुन्दर शीला मूर्तिमती माया का, 

| गुणवती दुःखिनी और वृद्ध काया का | 

| दुःख दावानल के बीच जला तन जिसका, 
शिवमयी मूर्तिवाला सुन्दर सुत जिसका । 

| जिसको इसने ही कुटिया बीच बसाया, 


उसका प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


यद्यपि शावक वह बिछुड़ गया था तेरा, 

पर नहीं दुःख तुमको उसका, था मेरा । 
| : जिसके प्राणों को उसने दिया बसेरा, 

वह था उसका ही नहीं किन्तु था मेरा । 

वन में लाकर उसको ही आज Tara, 


मैंने प्राणो से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


(I5) 
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मुँह कैसे दिखलाऊँगा माँ मैं आकर, 
यद्यपि हो तुम तो गुण समूह की सागर | 
आगमन किन्तु होगा मेरा माँ वैसे, 

अति जले घाव पर क्षार पड़ा हो जैसे । 
जिस सुतने माँ को कुटिया बीच बसाया, 


मैंने प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


हे दैव! बताओ कहाँ आज मैं जाऊँ? 
जाकर मैं किसको सुभग वदन दिखलाउँ | 
जिसके संग पलकर सुषमामय यह भाई, 
इस भाई पर भी दया मुझे क्या आई ? 
जिसके कारण वन में भी अति सुख पाया, 


मैंने प्राणों से प्यारा लाल गवॉया ॥ 
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माँ पूछेगी “सुत कहाँ पुत्र वह मेरा ? 

वह कहाँ सुखद, चंचल, अंचल धन मेरा, 
है कहाँ आज मृगशावक तनय सलोना, 

| है कहाँ राम वह मेरा सुखद खिलौना d 
| 

LE गोदी में लेकर जिसको अति सुख पाया, 


मेरा प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


छोटी छोटी बातों पर रूठा करता, | 

जो अति सुन्दर था, मन ही सबका हरता। 
वह कहाँ पुत्र मेरा प्राणों से प्यारा, 

वह कहाँ गया मेरी आँखों का तारा ? 
जिसकी आशा में बनी प्राणमय काया, 


मेरा प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 
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चुप रह जाऊँगा सुनकर दुःखमय वाणी, 


फूटेगी क्या इस मुख से कोई वाणी ? 
तब यही कहूँगा “माँ वह तेरा बेटा, 
मुझसे ही खाया बन में अकथ चपेटा | 
उस ललित लाल से तेरी गोद छुड़ाया 


तेरा प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ 


पर इतने से ही नहीं शान्ति मिल सकती, 
रह रहकर उर में दावा आज दहकती | 
कर सकती है वह नाश आज त्रिभुवन का, 
वह विरह अग्नि है उस मैथिल बाला का | 
उत मूक दुःखिनी का सिन्दूर मिटाया, - 
निष्ठुर मैने ही उसका साथ छुड़ाया ॥ 
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कैसे प्राणों को रोक सकेगी अब वह, 

दुःख के अंगारों को बटोरती है वह | 

उलटे अंगारे उसे बटोरेंगे अब, 

सीमा उसके दुःख की मिल सकती है कब ? 
| है नहीं उर्मिला वह तो दुःख की काया, 


| निष्ठुर मैने ही उसका साथ छुड़ाया ॥ 


मुझको क्या है परवाह कान मूटूंगा, 


re 


चलकर काया उसकी मैं जब SGT | 
वह मूक उर्मिला नहीं कहेगी कुछभी, 
वह नहीं कहेगी मेरे सम्मुख दुःखभी । 
| पर बोल उठेगी मलिन वस्त्रमय काया 


निष्ठुर मैने ही जिसका साथ छुड़ाया ॥ 


(49) 
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है मनुज विपत्ति समूह बोझ को ढोता, 


भारी होने पर रह रह कर है रोता | 


रोता है, अपना भाग्य कोसता जाता, 


पर थोड़ा भी सन्तोष नहीं है पाता | | 

मेरे ऊपर भी यही भार है आया, | 
माँ का प्राणों से प्यारा लाल गवाँया ॥ [ 

| 
वन आने पर सुरपुर को पिता सिधारे, 7 

कर सके नहीं कुछ उनके भी थे प्यारे | | 

> | 

रुक सके नहीं, तुम अनुज सभी के प्यारे, | 

वे कार्य तुम्हारे रहे सभी से न्यारे । | 

i 

तुम को भी वन में लाकर तात qafa, | 

माँ का प्रणो से प्यारा लाल गवाँया ॥ | 

(20) | 

|| 
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सबसे बढ़कर दुःख मुझे विभीषण जनकी, 


परवाह नहीं है अब तो अपने तन की | 


तन किसके लिए itur प्यारे भैया, 
मजधार बीच है पड़ी हमारी नैया । 
तुमको वन लाकर मैंने आज qat, 


दुःखिया माँ का अति प्यारा लाल गवाँया ॥ 


हे तात छोड़कर मत जाना तुम मुझको, 
मेरे प्रति सारा प्रेम छिपा है किसको | 
A है वचन दे दिया मैंने बॉह पकड़कर, 
वह पूर्ण नहीं हो सकता तुमको तजकर | 
वह भक्त विभीषण शरण तुम्हारी आया, 


माँ का प्राणों से प्यारा लाल गरवाँया ॥” 


क + * 


Qt) 
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संजीवनी हेतु प्रस्थान 


यह देख दशा अति विकल व्यथित निज प्रभु की, 
जो शरण महत्तम हैं इस विस्तृत जग की | | - 


हो गए दुःखी सब शाखामुग सेनानी, 


SN Sa 


पड़ गया मनोहर आशाओं पर पानी | | 
अति दुखी म्लानमुख भक्त विभीषण बोले, | 
नतमस्तक हो दोनों हाथों को जोड़े ॥ | 
| 
| 
“हें समर्थ प्रभु आप, आप क्यों रोते ? ! 
हैं शक्तिमान्‌ प्रभु समय आप क्यों खोते ? f 
È सुषेण एक वैद्य प्रभो लंका में, | 
पर आएँ वे कैसे, मैं इस शंका में | 
यदि वैद्य किसी भी तरह यहाँ आ जाएँ, | 


तो मेरा है विश्‍वास लषण बच जाएँ॥ | 


(22) 
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पर लंका की रखवाली निशिचर करते, 
लंका में घुसना कठिन, सभी हैं डरते | 


हाँ, पवनतनय यदि चाहें जा सकते हैं, 


देखते-देखते काम बना सकते हैं। 


अब उठो पवनसुत, मूर्ति पराक्रम की तुम, 


अतिशीघ्र उन्हें है लाना मत चूको तुम । 


i 


मैं मार्ग बताता हूँ कैसे जाना है ? 
हट इस निशा बीच उनको कैसे लाना है ? | 
हम सबको है विश्वास बुद्धि पर तेरी, 


हे महावीर ! अब और करो मत देरी | 
जैसी स्थिति हो रूप बदल लेना तुम, 


मैं क्या बतलाऊँ कुशल दूत प्रभुके तुम | 


(23) 
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। 
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अति वीर पवन-सुत उठे किया प्रभु वन्दन, 


लंका नगरी को चले अजनीनन्दन । 


लघु रूप बना वे पहुँचे वैद्य-सदन में, 

'सोये हैं वैद्य सोचते हनुमत्‌ मनमें | | 
“यदि इन्हें जगाऊँ बात बिगड़ जाएगी, : | 
होगा कोलाहल असुरचमू आएगी ।. | 


सोते में ही बस इनको ले चलता हूँ, | 
अब यही उचित है ऐसा ही करता हूँ। 
यह सोच वैद्य को लिए कपीश्वर आए, 
सेना में आकर उनको वहाँ जगाए । 


जागे कुछ डरे किन्तु स्थिति को जाना, 


| 
| 


प्रभु के दर्शन कर धन्य स्वयं को माना ॥ 


(24) 
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सारी स्थिति को समझ वैद्य तब बोले, 
बल बुद्धि दया के सागर बल को तोले। i 
है औषधि धवलागिरि पर उसको लाना, ! र 
| अतिशीघ्र जा सके जो उसको है जाना | 
: | ate अमर बेलि अरुणा के पहले आए, 
| चेतना लक्ष्मण में पहले सी आए ॥ । 
। l 
| | 
| | 
| यदि सूर्योदय के बाद बेलि वह आयी, l | 
| | 
| फिर दोष न देना मुझको राम दुहाई | 
| 
| पर धवलागिरि है दूर, कठिन है जाना, 
करना ओषधि पहचान उसे है लाना । 
है अल्प समय जाएगा कौन, बताए ? 
जग को बल पौरुष अपना आज दिखाए॥ 


(25) 
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बोले कपीश “ मैं धवलागिरि जाऊँगा, 


कुछ दूर नहीं उस ओषधि को लाऊँंगा । 
सत्कायोँ में ही बाधाएँ आती हैं, | 
पर हार पराक्रम साहस से जाती हैं। 

है अमरबेलि क्या, अमरलोक में ला दूँ, 
आदेश करें प्रभु अब कौतुक दिखला दूँ॥ 


चलने से पहले रवि को बात बता दूँ, । 
अपनी यात्रा का उनको भान करा £l 
हो सकता है हो जाय मुझे कुछ देरी, 
हो उषा आगमन बीते रात अँधेरी | | 
रवि को समझा देना ही आज उचित है, | 
इनका मेरा नाता भी चिरपरिचित है ॥ 


(26) 
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हे सूर्य, जा रहा धवलागिरि को जब तक, 
आजाउँ मैं, न सबेरा करना तब तक | 
इतना ही करना, कहना मानो भाई, 
इसमें है तेरी मेरी नेक भलाई | 
आश्वस्त हो गया तुमको यह बतलाकर, 


यात्रा होती आरम्भ राम गुण गाकर ॥” 


अतिचपल पवन सुत चले स्वपथ पर आगे, 
उल्लास वीर्य की प्रतिमा बन भय त्यागे। 
मर्दन करते वे चले विघ्न बाधाएँ, 

अच्छी लगती उनको ऐसी यात्राएँ। 

वे अल्प समय में धवलागिरि पर छाए, 


श्री राम लक्ष्मण सीता के गुण गाए ॥ 
(27) 
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देखा धवलागिरि जगमग जगमग करता, 


वह दिव्य प्रभा का पुंज सहश था लगता | 


केवल जीवनदात्री ही नहीं चमकती, 
कृत्रिम ओषधियाँ अगणित वहाँ दमकतीं | 
सन्देह हो गया पवनतनय के मन मे, 


था स्वाभिमान को लिए क्रोध कुछ तन में ॥ 


कुछ किया बुद्धि व्यायाम समझ तब पाए, 

छलना के ही व्यापार दाहिने बाएँ | 

उस ओषधि की पहचान न होगी मुझसे. 

“खाली लोटू” यह कार्य न होगा मुझसे | f 
धवलागिरि को ही लेकर अब चलता हूँ, 


प्रभु होंगे विहल शोक-ओक हरता al 


के के + 


(28) | 
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भरताश्रम में हनुमान 


यह सोच पवन सुत गिरि को कर निज करमें, 
| उड़ चले वेग से चिन्ता नहीं प्रवर में । 


जब पहुँचे पावन पुरी अवध के ऊपर, 


बिध गए भरत के बाण गिरे तब भू पर | 
“हे राम ! राम” वह शान्तिदायिनी वाणी, 


जो फूट पड़ी आश्रम में बन कल्याणी ॥ 


f जब सुनी भरत ने प्रेम उमड़ तब आया, 
अपने को प्रभु के चरणों में तब पाया । 
निज को सम्हाल वे हुए पवन-सुत आगे, 
स्पर्श किया हढ़वदन कपीश्वर जागे | 

“हे भाई | हो तुम कौन ! कहाँ है जाना ? 
अति गहन निशा में हुआ कहाँ से आना ? 


(29) 
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अतिशीघ्र बताओ उत्कण्ठा बढ़ती 8, d 
जितनी देरी होती पीड़ा बढ़ती है। |, 
मैं भरत, राम का अनुज, कैकेयी सुत हूँ, | 
अग्रज अनुशासन मान पालता ब्रत हूँ |” | 
“हैं भरत आप, शत-शत प्रणाम है प्रभु को, | 
दर्शन से अनुपम शान्ति मिली है मुझको ॥ i 

श्री राघवेन्द्र का दूत हमें प्रभु जानें, | 

मैं दास राम का सेवक अपना मानें | | 

श्रीराम सदा गुणगान आपका करते, | 

वे रहरहकर स्मरण आप का करते | 

कैसे वर्णन मैं करूँ शब्द सीमित हैं, 

अतिशीघ्र पहुँचना लंका पल सीमित हैं ।” - x 

(30) ` 
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जब पवन तनय ने सारी बात बतायी, 


xc 


, तब भरत गिरे धरती पर मूर्च्छा आयी। 

| चेतना उन्हें जब कुछ क्षण पीछे आयी, 

| अंजनी-तनय को भरत लिए लिपटाई | 

| अति ग्लानियुक्त हो भरत फफक कर रोये । 

y बह चली अश्रु RARA दुःख में खोये ॥ 

| “मेरे कारण वनवास लिया भाई ने, 
। मेरे कारण अंति क्लेश सहे भाई ने | 


माँ सहश जानकी पराधीन लंका में, 
लक्ष्मण भाई को शक्ति लगी लंका में | 
उनकी ओषधि भी नहीं पहुँचने पायी, 
भाई पर भी न दया क्यों sud आयी॥ 


(3!) 
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नीच भरत ! तूने यह कया कर डाला, 


अपने हाथों भाई को दुःख में डाला | 
तेरे हाथों उपकार नहीं हो सकता, 
तेरा तो अब उद्वार नहीं हो सकता, 


भाई की ओषधि भी न पहुँचने पायी, 


उस पर भी तुमको दया क्यों नहीं आयी ? 


भाई लक्ष्मण तू धन्य, धन्य है जननी, | 
उर्मिला धन्य जो आज बनी है अवनी | 
अति कठिन ब्रह्मचर्या ब्रत के पालक तुम, 
रघुपति के सेवक असुरों के घालक तुम, | 
मैं व्यर्थ धरा का बोझ बढ़ाने आया, | 


जीवन में कुछ सत्कार्य नहीं कर पाया ॥” 


(32) 
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“हे धर्मब्रती क्यों आप दुःख करते हैं, 


जो कर्मब्रती हैं, वही क्लेश सहते हैं । 
पौरुष से ही दुःसाध्य साध्य बनता है, 
पौरुष से ही मृगराज राज्य करता है । 


पौरुष से ही लक्ष्मण की जान बचेगी, 


| 
| 


पौरुष से ही विजयश्री वरण करेगी ॥” 


थी अर्धरात्रि हो गयी, निशा अँधियारी, 
| पर पवनतनय को लगती थी अति प्यारी | 
f उनको प्रकाश से ईष्यी सी हो आई, 
| | अरुणोदय के प्रति घृणा हृदय में छाई। 
अब कठिन हो गया पलभर का रुकना था, 


अतिशीघ्र मार्ग लंका का तय करना था ॥ 
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“ हनुमत्‌ ! बैठो यह बाण अभी ले जाए, 


देखते देखते लंका में पहुँचाए। 

इतनी ही कृपा करो बैठो अब आकर, 
संजीवनी सहित देखें तुमको करुणाकर | 
मैं बना आज व्यवधान रोककर तुमको, 


क्या रौरव में भी स्थान मिलेगा मुझको ?” 


“हे प्रभो आपका चरित सुशीतल चन्दन, . 
मैं धन्य हुआ, शतकोटि आपका वन्दन | 

आशीष आप दें यही कवच है मेरा, 

पौरुष हो जाए सफल कार्य हो मेरा |” 
कुछ कहें भरत पदध्वनि समीप से आई, 
अति आतुरता में पैर पड़े लघु भाई ॥ 


(34) 
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बोले संग में माता हैं लघु भाभी भी, 
चौंके तब भरत-क्या लघु भाभी भी ? 
“हाँ लाल । सुमित्रा माता बोलीं आकर, 


झट लिपट गए तब भरत गोद में जाकर |” 
“माँ अर्ध्दरात्रि हो गयी, यहाँ क्यों आयी? 
संग में तू बधू उर्मिला को क्यों लाई 2” 


माँ बोली बेटा बधू स्वप्न से जगकर, 
"qe लगी विलखने मेरे चरण पकड़कर | 
देखा उसने दुःस्वप्न, अतीव दुःखद है, 


वर्णन करना भी उसका लाल दुःखद है।' 


(35) 
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“हे स्वप्न सही पर माँ अब मत व्याकुल हो 


तुम धैर्य रखो, जननी हो, मत आकुल हो | 


माँ देखो, यह हनुमान, धाम बल के हैं। 
अतिचतुर पराक्रम मूर्ति, रामदलके है | 
भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी लंका में, 


माँ बसी अयोध्या आज उसी लंका में |” 


माँ के चरणों में शीश नवा कर वन्दन, 
बोले पौरुष के धाम अंजनी नन्दन l 


पूरी घटना का भान कराया उनको, 


कुछ धैर्य और विश्वास दिलाया मन को | 
सुनकर सीता का हरण, शक्ति लक्ष्मण को, 


पहले देखा अवनी को, फिर अम्बर को ॥ 


E 
+ + + i 
(36) : 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तपस्विनी उर्मिला के उद्गार 


अति दुःखद समय को समझ उर्मिला भोली, 
साहस बटोर, मन को हृढ़कर यों बोली | 
“गुरुजन के आगे बोलं कुछ, अनुचित है, 
पर लगता मुझको आज यही समुचित è | 


यह सारा घटना चक्र समझ में आया, 


छलना का था व्यापार, न कुछ कर पाया Il 


है कठिन परीक्षा, मेरी, मेरे तप की, 
मेरी निष्ठा की, मेरे यम - संयम की | 


हे पवन तनय ! ओषधि वह कहाँ बता दो, 


ले आए उसे कहाँ से हमें पता दो | 
कर अमरबेलि का स्पर्श धन्य हो जाउँ, 


प्रिय चरणों में अपने को तब मैं पाऊँ ॥ ” 
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तब उठे अंजनी नन्दन शीश झुकाए, 
तत्क्षण धवला को पास स्वयं ले आए | 
“हे पवनपुत्र | पर्वत को क्यों ले आए ? 
कौतूहल सबके तूने आज बढ़ाए |” 
“ उस अमरबेलि को मैं पहचान न पाया, 


इसलिए उसे ही उठा हाथ पर लाया |” 


“हे पवनतनय ! बल के निधान, करुणाकर, 
तू धन्य, धन्य है जननी तुझको पाकर । 
जब तक है सूर्य चन्द्र गंगा की धारा, 
दुःख में जग लेगा तेरा वीर | सहारा | 


तेरी आभा से दिग्दिगन्त पूरित हो, 


तेरे यश का गौरवमय सूर्य उदित हो ॥ 
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मन, वाणी और कर्म से साध्वी होऊँ, 
पत्नी मैं वीर तपस्वी की यदि होऊँ | 
यदि ब्रह्मचर्य का पालन सतत हुआ हो, 
यदि सबके सुख का ही संकल्प लिया हो | 
यह अमरबेलि मंगलस्वरूप हो जाए, 


मुझ दुखिया के दुःख में कुछ हाथ EN |I 


यदि जीवन में उपकार किया हो मैंने, 

दुख को ही अंगीकार किया हो मैंने । 

यदि सत्य मार्ग का वरण किया हो मैंने, 
पर के दुःख का ही हरण किया हो मैंने। . 
यह अमरबेलि मंगल स्वरूप हो जाए, 


मुझ दुःखिया के दुःख में कुछ हाथ sem I" 
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यह कहना भर था अमरबेलि लहराई, 


उसमें प्रकाश की नयी किरण थी आई। 

- लख उसे उर्मिला सती तनिक मुसकाई, 
उस अमरबेलि के निकट चली वह आई। 
तब स्पर्श किया ओषधि का मन भर आया, 


पति का ओजस्वी रूप वहाँ पर छाया ॥ 


थे बन्द नयन शोभा अपार कल्याणी, 


x 


बोली र्मला सती मनमोहक वाणी | 
“हे हनुमत्‌ यह है शक्ति अमोघ निराली, 
उनसे न रणस्थल हो लंका का खाली | 
अब शीप्र करो प्रस्थान देर होती है, 
देखो आश्रम की शोभा भी रोती है ॥” 
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अपलक नयनों से अश्रु बह रहे ऐसे, 

झर झर अजस्र गिरता हो जल.निर्शर से । 
थीं खड़ीं सुमित्रा माता बोल न पायीं | 
अपनी वाणी की आभा खोल न पायीं । 


तब कर प्रणाम पौरुष ललाम यों बोले, 


वाणी से अपने संशय भ्रम सब तोड़े ॥ 


(4) 
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नन्दिग्राम से हनुमान की वापसी 


“ मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर माँ तेरा, 
अब मार्ग अकंटक सब विध होगा मेरा | 
तू धन्य धन्य तू जननी है वीरों की, 
यह यशश्चऱ्द्रिका है उनके तीरों की । 
4 आँसू तेरे देख नहीं सकता हूँ, 


इसलिए तुम्हारा पदरज ले कहता हूँ॥ 


“ae शक्ति मिली जो आज उर्मिला माँ की, 
ब्रह्माण्ड बीच बन जाए बाँकी झाँकी ॥ 

माँ तेरा आशीर्वचन साथ है मेरे, 

कुछ कर न सकेंगे पथ के ताप घनेरे ” 

तब कर प्रणाम कह 'राम' उठा गिरि कर में, 
चल पडे अंजनीनन्दन गति ज्यों सर में ॥ 
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तप-त्याग उर्मिला का संग संग चलता है, 


| 
; माँ की ममता का ध्यान ताप हरता है | 
| सन-सन करती थी रात न भय था मन में, 


गति और बढ़ी अतुलित बल आया तन में | 
| यदि भरत चरित है शीतल पावन चन्दन, . 


| तो तेज पुंज बल -धाम सुमित्रा-नन्दन ॥ 


उल्लास भरा मन में तन अति पुलकित है 


होंगे प्रभुके सब कार्य यही समुचित है | 


माँ सती उर्मिला की वह कंचन काया. 
मन जिसका मेरे साथ चला है आया। | 
वह धन्य विजयिनी बनी लोक हितकारी. 


जो राक्षस कुल के लिए अमंगलकारी ॥ 


x xox 


(43) 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


लक्ष्मण-मूर्च्छा-निवारण | 
श्री राम नाम जपते पहुँचे लंका में, | 
श्री राम पड़े हैं जहाँ आज झंझा में | . | 
सुखधाम राम भाई को गोद लिए हैं, = 
सबके मुख लगते जैसे आज सिए हैं। 
आए श्रीराम समीप अंजनीनन्दन, 
प्रभु के चरणों में बैठ किया शत वन्दन ॥ 
मत हों निराश भगवान्‌ ताप - भयहारी, गो 
लाया संजीवनी शक्ति परम हितकारी | | 
प्रभु अतिअमोध उर्मिला शक्ति इसमें है, | | 
इसके आगे रुक जाय शक्ति किसमें है? I 


g 


लख पवनतनय को राम फफक कर रए, 


तत्क्षण सारे सन्ताप उन्होने खोए ॥ 
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जिस क्षण सुषेण ने ओषधि मुँह में डाली, 

कटा लक्ष्मण के तन में आयी नव हरियाली | 

उठ बैठे बोले “भड्या राम ! यहाँ मैं ? 


| | रण छोड़ आगया कैसे तात यहाँ मैं ? ” 


श्री राम लषण को लिए feu लिपटाई, 


ee + 
बरबस नयनों से दुःख सरिता बह आयी ॥ 


| बोले यह पवन तनय प्राणों के दाता, 


इनका पौरुष बन गया सुभाग्य विधाता | 
हम उक्रण नहीं हे वीर, अंजनीनन्दन, 


ym 
g 


तेरे यश की गाथा का होगा वन्दन | 
झट लिंपट गए प्रभु के चरणों से आकर, 
बोले गद्गद्‌ हो गिरा गुणों के आकर ॥ 


(43) 
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“प्रभु, भरत मंहागुणधाम महाबलशाली, 


जिनके शेर का है बार न जाता खाली | 
वह दुखी ग्लानि का महा ताप सहते हैं, 
बस नन्दिग्राम प्रभु -काज किया करते हैं । 
प्रभु, शक्ति उर्मिला माता की मैं लाया, | 


उनका ही है यह तेज यहाँ पर छाया ॥” 


shy 
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लक्ष्मण-विजय 


तब किया स्मरण उस तपःपूत काया का, 
| संसृति रक्षिका बालिका उस माया का। 
| 
| पद रज ले अग्रज की कुछ लक्ष्मण बोले, 
रावण अरु मेघनाद के आसन डोले | 
सुन हर्षभरा कोलाहल रामअनी का 


रावण दल का था दर्प हुआ अति फीका ॥ 


अब मेघनाद की चिन्ता यों बढ़ती है, 


T 


क्यों मेरी शक्ति पराजित सी दिखती है | 
शेसा कैसे हो गया ?' समझ में आया, 

। | कुछ शक्ति अंजनीसुत अपने संग लाया 
है फिरभी मेरा पौरुष तो मेरे संग है, 
शक्ति सुलोचना भी तो मेरे संग है ॥ 
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i 
| रावण समीप वह मेघनाद तब आया, 
| भय छिपा उसे अब अपना दर्प दिखाया | 
“फिर जीत हमारी ही होगी निश्चित है, | 
यह मेघनाद हे तात ! सदा अविजित है | 


चिन्ता की कोई बात नहीं चलता हूँ, 


देखते देखते लषणचमू दलता हूँ ॥ ” 


कर'मेघनाद अतिनाद चला संगर में, 
दारुण दुःख छाया लंका के घर -घर में | 
अब मेघनाद को देख लषण हर्षाए, 

कुछ देर उसे बाणों से खेल खिलाए | 
अति भीषण सरसंधान किया लक्ष्मणने, 


रावण -सुत के टूटे विजयश्री सपने ॥ 
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हतभाग्य हुआ वह मेघनाद अभिमानी, 

| पड़गया महत्त्वाकांक्षाओं पर पानी | 

| कर शयी निराशा घर थी उसके मन में, 


बिंध गए लषण के बाण बज्रमय तन में | 


गिर गया धरा पर नहीं चेतना तन में, 


लंका में छाया शोक दशानन मन में ॥ 


अब सती उर्मिला का मन अति प्रमुदित था. | 
सारी घटना का चक्र हुआ समुदित था। 
आभास हुआ लक्ष्मण को समरांगण में, | 
उर्मिला शक्ति अब बैठ गयी है मन में | | 
चल पड़े चमू के साथ जहाँ रघुनन्दन. 


जिनको करता है जन -जन शत शत वन्दन ॥ 


८9 my. ९ 
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